दोनो बाते होनी चाहिए हमको नींद नहीं आएगी नहीं आएगी क्या आएगी क्या हिम्मत है
करोगी आँख खोल से तरंग दूंगी मैं भी कमर हूँ नींद ती है रात में 1 सेकंड 1 तो यह
संकल्प होता है अयस्कार निगेटिव उल्टा ही है आएगी जरूर आ रही है 3 दिन से आएगी
जरूर आएगी हम आए तो खराब जाएगा हमारा लाभ नींद तो आएगी अवश्य नींद आएगी उसको जो
कमजोर करेगा अपने मन को लिफ्ट देना हे मन कह रहा है स्वागत कर रही हो उल्टा देना
पड़े की आँखों से आँसू न गे क्या करे ये महा पुरुष की बारी है कला बड़ी है भर मूठी
मे लिए मूठी भर के उसकी आँख में इसके सुना भला बताओ ये कोई सिद्धांत तो नहीं है
वाकई गुस्से में आके ना हो जाए 1 मुठी 2 मुट्ठी तक खराब न जाए अरे 1 फूल चली जाए
तब भी आज आ जायेंगे मेरी है बार बार मेरी तो भाव पुरुष का यह है की करो फील करो
फील सबसे बड़ी चीज है बार बार बार बार फील करना दोस्ती हो दुश्मनी हो गई हो कोई चीज
हो उसका बार बार रिवीजन बहुत बड़ी चीज है ये संकल्प शक्ति है जो बड़े बड़े लोग किसी
भी आगे बढ़ जाते हैं और संकल्प शक्ति ऐसे बढ़ते में हो चाहे वो शरापटमेंहो, चाहे, वो
भगवत प्राप्ति में हो चाहे वो पैसे की प्राप्ति में हो जहाँ भी जो जा रहा है उसके
लक्ष्य में यही सफलता का मेन कारण है जैसे लांग जम्प करते है तो 10 फुट की तरफ
रहती है सब जम तो करेंगे लेकिन वो आखिरी पर पहुचेंगे 10 फुट उसी हिसाब से जम्प
करता है 10 फुट लिया तक पहुँचते है और कभी कभी ऐसा होता है अगर तुमको कहीं ऐसा
मौका लगा हो हम तो बड़े अनुभवी है की जब होती है तो कभी कभी ऐसा होता है तो जम्प
करने के बजाय आदमी दौड़ जाता है जम् दिए तो ये क्या होता है इसलिए होता है की उसने
दौड़ते समय सोचा अरे वहाँ तक नहीं पहुचेंगे तो आगे निकल गया है सुख गया है तो हर
आदमी को लक्ष्य अपने परिश्रम से आगे बनाना चाहिए हम इतना कर लेंगे और उन के लिए भी
करे तो उतना न पहुँचेगा तो उससे कुछ कम पहुँचेगा लेकिन आगे जायेगा तेजी से मन को
जिसने चिंतन के द्वारा, संकल्प के द्वारा भी कर दिया नहीं नहीं हम देख नहीं रहा है
अब हम कुछ नहीं हो जाता है भगवान तुम्हारे बच्चे तो और है क्या चीज उसके अलावा जो
तुम्हारी बचती है अगर तुम नहीं हो जिसके संस्कार का अधिक जोर होता है इतने ही
वातावरण में जाता है उसके संस्कार का प्रभाव होता है उसके उतने ही वातावरण में कम
कम लगाव होता है 3 बार उतने कम कम होता जाएगा लेकिन यहाँ तो सवाल है जैसे जब बच्चे
का तान नजदीक होता है तो अरे भाई 2 महीने रह गए अरे भाई 1 महीना रह गया अरे कोई
हफ्ता रह गया भाई बढ़ता है अपनी स्पीड को स्पीड बढ़ाना चाहिए निराशा अगर जाए तो तो
साधन तो मनुष्य गया हो गया तो पागल हो जाए जिस मनुष्य में निराशा आयेगी उसी पर खड़े
हो कर सोचा जो मैंने सोचा खड़ा मिला कभी दूसरा वातावरण आया दूसरी पॉवर पाई हमने
गलती की थी इतना चौपट कर के फिर वही खड़ा होता है तो सारी चीज संकल्प शक्ति में है
जितना उसी संकल्प शक्ति में 2 बातें होती हैं 1 तो चिंतन का रिविजन अब बीच में
निराशा पावे जितनी बार चिंतन करोगे उतनी मजबूती आएगी उसको निष्ठा कहते है अगर मन
जैसे 1 दिन में 10 बार बैठकर संसार की ओर जा रहा था जाता है अब 3 बार जाता है आज
बिल्कुल नहीं गया आप तो बात बन गई है मारी अब तो बहुत दूर निकल आये हैं आप क्या कर
सकती है माया फायककयूँकिजोकुछ अनुभव होने लगता है अपने अपने में परिवर्तन लगता है
तो लालच लगता है जल्दी से खुब कमा लो लापरवाही नहीं कर सकता तो कोई पतंग उससे बात
करे संसार की मैं आज आ रही थी तो ट्रेन पर 1 बदमाश बैठा बदमाश बैठा बैठा अच्छा की
बात करो गुरु की बात करो तुम 3 की बात सुनने को तैयार हो और तुम कोई बात की नमस्ते
हम सा लगता है और कोई बात सुनना कोई निंदा ने हमारे देश में क्या होता है जितने
अखबार पढ़ने वाले है पहले गुंडा गर्दी को खबर हुई पड़ेंगे अगर तुमने पहली लड़की भगा न
कोई ऐतिहासिक खबर है न कोई भौगोलि खबर है न कोई नई खबर है इतने बड़े देश में हज़ारों
लड़कियाँ भाग रही है भगाए जा रही है तो हो रहा है क्या इसमें अंधेरे क्या नाम है
क्या उम्र है ले गया लिखे नहीं ले गया ये अपने अंत करण का जो गंगा स्वरूप है ऐसी
जगह आउट होता है क्या प्रिय लगती है उसको इसे छोटे बच्चों को करते है तमाम चीजें
रख देते हैं उनके आगे और बच्चे बच्चा क्या समझेगा इस में गीता कहाँ रखती है ठाकुर
जी बैठे हैं तो ये संकल्प करो मैं पहले कल ही हल करती हूँ यहाँ 10 बजे तक होता है
नया बस संकल्प जहाँ शुरू हुआ खास संसार में लोगो को नींद नहीं आती क्या रीजन है
चिंता चिता हुई नींद नहीं आई जब सोता है आदमी तो क्या करता है हमारा कोई काम न
छुट्टी सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ और किसी दिन कोई परेशानी होती है तो व्यापार
में घाटा हो गया हो गया पति सीरी कोई बात अगर घर में हो गयी है और फिर सो जाता है
तो फिर जा जाती है आती है तो सोने नहीं देती हूँ तो चिंता अगर हो ये हमारा जीवन है
6 वर्ष का बच्चा हो वो भी सोच का दिन भर बातें होती है उसको समझाना बहुत समय लगेगा
लेकिन संकेत में ही समझ लो महापुरुष की बनी जीव का अंत दोनों की टक्कर होती रहती
है जो महापुरुष बोलता है सब लोग बोल रहे है बोलता है तो हाँ देव अक्सर ही है लेकिन
अगर बारीकी से सुनोगे तो बात बारीकी से तल्लीन हो कर के तो तुमको उसकी आवाज़ में
इतना सुख मिलेगा की तुम श्याम सुंदर की मुरली भूल जाएंगे उससे परमाणु भी कम सुख
नहीं और जितनी लापरवाही से सुनोगे कराते करा रहे है ठीक है उसकी उसका सोचा तो
कितनी बड़ी चीज मिलेगी जो हमारी में विश्वास नहीं हो रहा है उसके इतनी कीमती है
क्यूकी अगर विश्वास होता तो सोने की देख सकते पता नहीं किस आवाज ऐसी 1 पुरुष ने
गोपाल कराया हजार बार कराया 500 बार कराया सौ बार कराया तो यह सौ बार में किस बार
की आवाज़ हमारा अंतकरण कुछ नम्बर समय ठीक हो उसमे गड़बड़ी न हो पाई चांस हुआ हुआ हुआ
ठीक हुआ तो कहीं ठीक अंत करण हो और आवाज़ पर हम ध्यान दे कर के एकाग्र हो कर अब तक
करे इस अंतकरण को ऐसी 1 मीठी गुदगुदी का अनुभव होगा कोई दुनिया से बाहर पहुँच गए
कोई चीज हमको मिल गयी की हमें कुछ नहीं चाहिए उसको नहीं समझते या कम लोग समझते हैं
या कम मात्रा मे समझते है संसार में भी की जा ती है न अरे तुमने सुना है उसका
कार्य नामा तुम सुन लो उसके धीरे धीरे बोले हमारा नाम बता रही है क्या करना किस
तरह से बंद करके आवाज करने की कितनी चेता कर रही है करना बता रहे है इतना सुन लो
जामदानी के सुना क्या क्या बता बता बता बताना शुरू करती है जब से कब से सुनारी की
समाज कितनी अधिक होती है उन शब्दों को सुनने में करना करना है बात में कमजोर किया
है आ रही है आयेगी महाराज आएगी जरूर ये तो बड़ा विपरीत चिंतन है उन का है कैसे आएगी
तुम्हरा शरीर विधाता ने नहीं बनाया है वही मन है वही बुद्धी है ये कैसे नींद आएगी
सकी नींद नहीं आएगी और अगर किसी को नहीं आएगी नींद तो उसने क्या किया है जो नींद
आएगी हमने क्या रही किया चाहिए जितनी चीजे भी है उसे नहीं है पड़ोसी के साथ को नींद
नहीं आती हो रही है क्या हमको कहा नींद नहीं आती मरा मरा देख रहे है मरा मरा कुछ
समय उसको नींद और खाना सब राम रहता है इस अवस्था पर पहुँच जाता है संकल्प कर के
केवल नाम लो कोई जरूरत नहीं मन का संकल्प हो होता का लोहा बनाया पक्का लोहा से
स्टील बनाया बनाया उसके आगे बनाया कड़ा हो जाता है लड़के प्यार करते हैं करते करते
कहाँ पहुँच जाते हैं दोनो का हत्या करे पर हत्या करें चोरी करें डकैती करे कोई भी
दुष्कर्म या सुकर्म कुछ भी करे जितना चिंतन होगा उससे गृढ़ताआएगीऔरकोई साधना ही
नहीं भगवान ने कहा भागवत में भाई देखो 1 बात समझना है और मेरा सुन्दर विषयों का
चिंतन करोगे मेरे विषय का चिंतन करो मुझे हो जाएगी चिंतन करके आ सकते हो सबको है
लाइफ में हर अनुभव करता है छोटी वस्था में लोगो ने कहा की तुमने किया मेरी माँ
मेरी माँ देवी का मतलब जाने न वो माँ का मतलब जाने बेचारा क्या जानता है उसकी ममता
हो गयी और माँ की ममता हो गयी अगर उसकी माँ की ममता को हो गयी उस ममता की हो गयी
मेरा बेटा मेरा मेरा बेटा मेरा कभी भी मेरा बेटा होने लगा हो अधिक हो गया माँ बैठ
के ही बैठ जाए सब बच्चों को देखती जाए तो कभी मा हमार बच्चा बच्चे अच्छा नहीं है
खराब अकल हो कल हो कुछ भी हो 50 चीजें होती है बच्चे में बच्चे क्या हमारे बच्चे
ना की है हमारे बच्चे की नहीं क्या हो रहा है आ सकती बात नहीं है सुंदरता नहीं रूप
है लेकिन आ सकती है अरे सुन्दर रुप है हमने बार बार चिमन नहीं किया उसमे अदरक जहाँ
चिंतन करेंगे वहीं आ सकती हो अगर कम पाती ऐसी उसका ब्याह न हुआ होता किसी
अकसुडेंटपती से व्याह हुआ होता और का पति उसके सामने खड़ा होता तो यही कहती है
स्त्री है क्या स्त्री की पुरुष है तो है वो स्त्री है क्यूँकी उसी साधारण व्यक्ति
में उसकी आपत्ति हो है इस लिए ममता हो न लेकिन वो बात सब खत्म हो जाती है क्यूँ की
आसक्ति से मतलब है कि कोई भी चिंतन संसार का करो या प्रयास का करो उसका बार बार
चिंतन करो और ऐसा चिंतन हो कि धारा बन जाए देखो जैसे जो लकड़ी को ते हो कहते हैं
उसको आग प्रगट हो जाती लेकिन शर्त ये है की वो लगातार रगड़ते रहो अगर तुम ने 50 बार
रगड़ा और उसमे टेम्परेचर बढ़ गया 50 बार रगड़ा फिर ठंडी हो गयी जो बाहर की विरोधी की
जा रही है गर्मी में ठंडक से लकड़ी के प्रकार चिंतन करते हो किसी भी बात का थोड़ा
सा किया उसका उल्टा वाला चिंतन किया फिर सीधा वाला किया लता वाला किया तो लगातार
चिंतन हो अनुकूल ही अनुकूल अनुकूल ही अनुकूल या मैं ही करूँगी ऐसा ही करूँगी यही
होगा यही होगा क्या है सम्भवत सम्भव हो जाती है
